कुमर-हरन नाट 
किछु अग्नुख अंशक उद्धरण 


प॒चार। 
बानराजा बोछ--त्रादि जादि त्रिपुरारि करो ; | | 
सोमार चरने सदा शिर आमार॥ 
एलका प्रभु महै न पाइलो समर । 
किवा करिं आछे मोर दाजारेक कर ।। 
कोन दिना युद्ध पाईयो छाङ कहियोक । 
आछोक उसके मोक हासे नारी लोक ॥ 
आमि सम पुरुष आसोक मोळ घारे । 
तवे हाजारेक फर सान्धछ आमारे | 
कथा--हे प्रथु सदाशिय तोदो परम ईशर । सुत चेन आनि दामाक ओहि अधुगर 
करू । 
सूज्०--बानराजाक ऐन यानी झनि इरे कोषे कम्पमान इया ये बोलल । 
मदेश नोल--ऐये घान, तोहों हामाक आशु ऐचन गर्थ्ये कर६। येखने तोहार 
माक्तारर मऊर्त्बन भागय तये मई सम पुरुष सङ्ति युद्ध पावि । 
सोहि समरे हाजएरेक कर छेद कर्ज | ईहा जानि आयोनाक रात्यरे 
सांजु इब । हासु निष्टे कहो । 
सूर ओहि बोछि इरगौरी अस्तर्धान मेल । बातिराजा पुनु आमे कधि रहल । 


[ अङ्माछ!--डा+ सत्येन्रना शर्मा, पृष्ठ १४१ ] 
x x x x 
तन तानक बाडुछेद देखिये हर जाज्वल्य समान कोखे दाते निश भरि खेदि 
आदि कुक बोलल । 
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शङ्कर बोछ--हे कष्ण; दागार भक्त बानराजा तेक तोहो बाहुछैद्‌ फयछि, तोहाक 
हम चारब नादि । 
[ ऐडन---पु० १६६ ] 
x x x x 
भटिमा 
जय जय कृष्ण हर चिनयन । 
तब पद कमे पदो दारण || 
किरीडि कुण्डल घर इयामछ काय । 
नागदोखर चन्द्र छलादे सुहाच ॥ 
कौख्तुम कष्ठे बनमाली धारी । 
गले गरल घर त्रिपुरान्तकारी ॥ 
पीताम्बर धर झङ्क-चक्ररानि । 
तिश डम्बर शिव मह्दाशानी ॥ 
लक्ष्मी, सरस्वती सा कर सेवा । 
पाब्वेती-बल्कम चम्माम्बर देना ॥ 
[ ऐजन पुश १६६ ] 
x x x x 
प्रलय पयोधि जले वेद उडारि । 
x x x 
पूरे अझ मैला देवी नन्दने ॥ 
[ऐन यू० १७१ ] 
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शतस्कन्ध रावण-वध 
किछु म्ल अंशक उद्धरण 


सैन्ये सहित चीरे रामक वधिला 
हनुमन्ते ऐह्ि वार्त्ता सीताक जनाइला । 
नि देवि कालीरूप तेतिक्षणे धरि 
शतस्कन्धे राक्षणक ससैन्ये संहरि || 
रामर देखिया मृत्यु ्ोकाविष्डे मैला 
अभृत नपने चाहि तेखने जीआईला । 
ससैन्ये सहिते राम अयोध्याक आईला 
लक्षण सहिते नि थाने रेला॥ 
[ अङ्कमाढा--रातस्कम्ध राबणबध, पु० १७७] 
x x x 
सीतार वाक्ये इनुमन्ते माथा पाति गोसानीक छेया चल्छ । कतोक्षणे याई 
उपस्थित भेल । स्वामी देवरक मुतकप्राय देखि कोचे देवी भयङ्कर 
स्वगत छागिल शिर भयङ्कर भैका 
= < निमाखान आकाश मेदिछा || 
ओहि प्रकारे सीता श्यामारूर घरि शातस्कन्ध दवारे उपगत मेल । से देबीर तेजे 
सिंहळ अुबम पुरि छाई भेल । देखि महाकोचे शातस्कम्बे ताहान पुत्रक चाहि बोलल | 
झतस्कन्ध बोल--ऐये पुत्र अझ शत तोहो सीताक मारद । 
बुझन नार बानी शनि अभे खान्ता भरि गोठानीक भाछ । देखि गोसानी 
ताहाक मारछ । पुनः प्रभा नामै राक्षखवीरें खेदि आसल । 


पनी 


|; बळ--ऐेये अधम खरी जाति, तोहो द्वामाक संगे यूँ जिते चाइ, आज गदार 
प्रहारे तोक यमपुर देखाडँ । हमार पराक्रम बूज | 
सक्र ओहि बूछि प्रमा युड करळ। युद्धत प्रमा वीरक सतैन्ये नाश करछ । ताहे 
पेखि शतस्कन्ध महाक्रोधे हाते तुवा घरि सुद्ध करिबाक सम्मुख भेल 
देबीक चादि बोलल । 
आतस्कम्ध मोरू--एेे दुरावारी, तोदो आञ्ज मस्ति आपछि, हमार ओदि गदा 
दुदगरर प्रहारे सोह्दक धमपुर पढाइयो । लेभे हामाक शतस्कत्थ 
राज्जा डुछि जाननि। आज मोर पराक्रम देख । 
गीत 
एहि अलि देला बीर रदार सन्धान 
लगे चोटे गदाक करिला खानन्छान । 
पुछु महाकोषे राज! हानिलेक शल 
दे्ीर गाब परि भेळेक निम्पूछ। 
देन देखि देवी पाछे महाळोवे करि 
काठिछा शातस्कन्धक हाते खड्ग धरि। 
शतक पबन्‍्वेत सिला गेन मत 
बोझा राम-राम चेतन यावत) 
सुल०--फेचन युद्धो सतस्कस्चक माथा काहि मूमित पार#। तार अरे खलक 
लागिळ। राक्षस वचिये देवी दशन प्रफटि रिं पारि फूरम । समरते जगते 
जोर पल्य मिळे देन देखि बरह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवता देवतागन आएत 
अर्वाक मनै आसछ, ता देख शन निरन्तरे इरि बोल इरि । 
[ ऐन पुर १६८-१६६ ] 
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